तारों से आते शब्दः 
कहानी एलैक्ज़ैण्डर ग्राहम बैल की 


लेखनः पीटर हैप्पलव्हाइट, भाषान्तरः पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा 


एलैक्ज़ेण्डर ग्राहम बैल 
3 मार्च 847 - एडिनबर्ग, स्कॉटलैण्ड में एलैक्ज़ैण्डर ग्राहम बैल का 
जन्म। 
4863 - सोलह वर्ष की आयु में बैल ने वैस्टन हाउस अकादमी में 
अध्यापन आरंभ किया। 
4866 - बैल ने विद्युत व ध्वनि विज्ञान पर जर्मन वैज्ञानिक हर्मन 
फॉन हैल्महोल्डज़ के कार्यों का अध्ययन किया। 
4867 - एलैक्ज़ैण्डर के पिता मैलविल बैल की पुस्तक विज़िबल 
स्पीच प्रकाशित हुई। 
873 - एलैक्ज़ैण्डर ग्राहम बैल बॉस्टन विश्वविद्यालय में वोकल 
फिज़ियॉनजी” (ध्वनि विज्ञान) के प्रोफेसर बने। 
4872-74 - उन्होंने हार्मोनिक टेलिग्राफ के विचार पर कार्य किया। 
4875-76 - टेलिफोन का आविष्कार और उसके परीक्षण किए। 
876 - फिलैडेल्फिया की सैन्टिनैरी प्रदर्शनी में टेलिफोन को प्रदर्शित 
किया। 
4878 - मेबल हबर्ड से विवाह किया। 
4880 - फ्रांस ने उन्हें वोल्टा पुरस्कार से नवाज़ा। 
4882 - वे अमरीकी नागरिक बने। 
4890 - बधिरों को बोलना सिखाने को प्रोत्साहित करने के लिए द 
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द टीचिंग ऑफ स्पीच टू द डेफ की 
स्थापना की। 
2 अगस्त 4922-चौहत्तर वर्ष की आयु में नोवा स्कॉटिया में उनकी 
मृत्यु हुई। 


अध्याय 4 


प्रोफेसर बैल की छात्रा 


अब मैं एक उम्रदराज़ महिला हूँ और एक शान्त 
जीवन जी रही हूँ,पर जब मैं एक किशोरी थी 
एक जूझते आविष्कारक एलैक्ज़ैण्डर ग्राहम बैल 
मेरे शिक्षक थे। मैं चौदह वर्ष की हुई ही थी। वर्ष 
था 874। उस समय मैं बॉस्टन में रहती थी। 


जब मैंने पहले-पहल प्रोफेसर बैल को देखा, वे मुझे 
कतई पसन्द नहीं आए थे। वे लम्बे थे, उनके बाल 
गहरे काले थे, नाक बड़ी और ललाट ऊँचा व 
ढलवाँ। वे पुराने फैशन का सूट पहने थे। मुझे वे 
एक भद्र पुरुष कतई नज़र नहीं आ रहे थे। 


पर अब मैं सोचती हूँ कि वे दरअसलत्न काफ़ी आकर्षक 

थे। बात यह थी कि उस वक्‍त निष्पक्ष होने की मेरी 
मर्ज़ी ही नहीं थी। पापा ने मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ़ 
उनके पास भेजा था। प्रोफेसर बैल, बॉस्टन 
विश्वविद्यालय में वोकल फिज़ियॉलजी (स्वर विज्ञान) के 
शिक्षक थे - यानी बोलने में आने वाली समस्याओं के 
विशेषज्ञ थे। मुझे एक निजी छात्रा के रूप में उनके पास 
सप्ताह में एक बार जाना था। पापा चाहते थे कि फिर 
से ठीक बोल पाने में वे मेरी मदद करें। 


मैं पाँच साल की उम्र तक अच्छे से सुन पाती थी, 
तब मुझे लाल बुख़ार हुआ। जब बुख़ार उतरा मेरी 
चमड़ी पपड़ीदार हो झड़ने लगी और सुनने की शक्ति 
चली गई। यानी मैं पूरी तरह बहरी हो गई। कुछ 
समय बाद मेरी त्वचा तो ठीक हो गई पर सुन पाने 
की मेरी ताकत नहीं लौटी। 


पापा मुझे बधिरों के सबसे बेहतरीन शिक्षकों के पास ले 
गए, पर उन्होंने जो ख़बर दी वह उत्साहजनक न थी। 


आपकी बेटी जल्द ही समझ न्ञ > 
आने लायक ध्वनियाँ 


निकालना भूल जाएगी।” न्द # 


6. ३ 
49 / “ऐसे छोटे बच्चों को 
बोलना सिखाना समय 


नह ५ ६ ँ. बरबाद करना होगा।” 
श्श 


१०% 


संकेत भाषा और होठों को 
पढ़ना सिखाया जाए।” 


है 
“बेहतर होगा कि उसे ह | ज्र 


सो मुझे वही शिक्षा दी गई जो उन दिनों “गूंगे-बहरों' को दी 
जाती थी। (यह कहना कितना भयानक है। कितना कड़वा 
और अशिष्ट। पर उन दिनों हमें यही कहा जाता था)। जल्द 
ही मैं संकेतों का उपयोग करना सीख गई और अगर लोग 
मेरे सामने होते तो मैं उनके होठों को पढ़ उनकी बातचीत 
भी समझ लेती थी। पर परेशानी यह थी कि समय के साथ 
मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। खुद मेरे परिवार के लोग 
भी मेरे बोले केवल कुछ ही शब्द समझ पाते थे। 


मैं यह सोचती थी कि मेरे माता-पिता मुझसे खुश 
हैं, पर तब एक दिन मैंने उन्हें आपस में बात करते 
सुना। पापा बोल रहे थे, मैंने उनके होठो को पढ़ा, 
“वह बच्ची नहीं रही, युवती हो चुकी है। अगर हम 
हैरिएट के बोलने के बारे में कुछ नहीं करेंगे, तो उसे 
अच्छा पति नहीं मिलेगा, ना ही कोई काम।” 


मुझे दरवाज़े के पास खड़ा देख पापा ने फौरन अपना 
मुँह मोड़ लिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 
मैं उनका कहा एक-एक शब्द समझ चुकी थी। में 
ऊपर अपने कमरे में भागी और घंटों तक रोई। 


१॥ 


अध्याय 2 


मददगार हाथ 


पापा को इस बात से बहुत बुरा त्र॒गा कि उन्होंने मेरा 
दिल दुखाया था। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश 
की कि वे सिर्फ़ यही चाहते थे कि मुझे एक सदय 
और धनवान पति मिले ताकि मैं सुखी रहूँ। पर 
उन्होंने जो कहा था उसे मैं कैसे भुला सकती थी। 
क्या मेरी आवाज़ इतनी बुरी थी? क्या यह सच था कि 
मुझसे कोई कभी शादी करना ही नहीं चाहेगा? 


इस घटना के कुछ समय बाद पापा ने प्रोफेसर बैल का उन्होंने श्यामपट्‌ट पर चेहरे का आकार बनाया, 


विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था कि वे कुछ नए छात्र जिसमें जीभ और उपजिहवा (ग्लौटिस) नज़र 
तत्राश रहे हैं। उन्होंने मुझे पतझड़ में सिखाना शुरू किया, आ रहा था। तब उन्होंने समझाया कि ध्वनियाँ 
और मुझे अचरज हुआ कि मुझे उनकी कक्षाएं अच्छी कंठ के स्वर रज्जुओं (वोकल कॉर्डस) में हाने 
लगने लगीं। प्रोफेसर बैल एक सदय और खुशमिजाज़ वाले कम्पन से निकाली जातीं हैं। 
शिक्षक थे। मुझे उनकी पहली कक्षा अच्छी तरह याद है। 442 
उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आवाज़ स्वाभाविक रूप से कि 
मीठी है और मुझे ! ही उस पर फ़क्र होने लगेगा। पर 4 
आगे बढ़ने के पहले मुझे यह समझ लेना होगा कि ॥ 
आवाज़ काम भला कैसे करती है। / ४2 
। ् / / 
/ #*:-२/ 
”ई 
के 
हि 
9.2 - ही 
)॥ 
! 205 अं कु .>् 
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इसके बाद वे मुझे 'विज़िबल स्पीच' या दृश्य वाचा 
सिखाने लगे। इस विलक्षण वर्णमाला की परिकल्पना 
उनके पिता मैलविल बैल ने की थी। यह अक्षरों की 
जगह ध्वनियों को लिखने की विधि थी। और इसका 
उपयोग किसी भी भाषा के लिए किया जा सकता था 
- जापानी से ज़ूलू तक। और तो और वह ध्वनि कुछ 
भी हो सकती थी छींक से लेकर दहाड़ तक! इसका 
प्रत्येक प्रतीक किसी भी खास ध्वनि में मुँह, जीभ, 
होंठ और कंठ की स्थिति को दर्शाता था। 


पर इससे भी बेहतर यह था कि उन्होंने मुझे इसका 
अनुभव भी करवाया: उन्होंने मेरे उंगलियों के पोरों को 
अपनी गर्दन, जबड़ों, गालों और होठों पर रख यह 
महसूस करवाया कि जब वे बोलते हैं तो उन स्थानों 
पर किस प्रकार कम्पन होता है। इसके बाद मुझे ठीक 
उन जैसी ध्वनियाँ निकाल उन्हें अपनी गर्दन और गले 
में महसूस करना था। मैं आवाज़ें सुन तो नहीं पाती 
थी, पर जो आवाज़ें मैं निकाल रही होती उन्हें बखूबी 
महसूस करना सीख गई। 


पाँचवे पाठ तक प्रोफेसर बैल ने मुझे अपनी माँ 
को एक खास भेंट देने के लिए प्रशिक्षित कर 
दिया। उस दिन मैं घर लौटी और माँ से साफ़- 
साफ़ कहा, “मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ममा!” 


अध्याय ३ 


पेशा बोलना सिखाने का 


महीनों गुज़रते गए। प्रोफेसर बैल और मैं दोस्त बन 
गए। उन्होंने अपने नाम से संबोधित करने की छूट 
मुझे दे दी। मैं उन्हें एलैक (एलैक्ज़ैण्डर का संक्षिप्त 
रूप) कहने लगी। मैंने उन्हें अपने पिता की चिन्ताओं 
के बारे में बताया। और सोचिए नतीजा क्या हुआ? वे 
मुस्कुराए। मुझे बुरा लग गया। पर तब उन्होंने मुझे 
अपने परिवार की कहानी बताई। उनकी मुस्कुराहट 
दरअसल एक गहरी समानुभूति से उपजी थी। 


उनकी माँ एलाइज़ा भी बहरी थीं, पर इसने उनके 
पिता मैलविल को उनसे प्रेम करने से नहीं रोका 
था। यह बात एडिनबर्ग, स्कॉटलैण्ड की थी। 
(पापा कहा करते थे कि प्रोफेसर बैल का उम्दा 
स्कॉटिश उच्चारण था)। एलैक 4847 में जन्मे 
थे। वे अपने माता-पिता के तीन बेटों में दूसरे 
थे। एलाइज़ा ने अपने बहरेपन के बावजूद अपने 
तीनों बेटों को दस वर्ष की उम्र तक खुद पढ़ाया 
था - लैटिन से लेकर संगीत तक, सब कुछ! 


आवाज़ कैसे काम करती है यह एलैक ने अपने 
पिता और दादा से सीखा था। पिछली दो पीढ़ियों से 
बैल परिवार उन लोगों की मदद करता आया था 
जिन्हें बोलने में समस्याएं होती थीं। जब तक 
एलैक सोलह वर्ष के हुए वे 'एलोक्यूशन' (वाग्मिता 
या बोलने की कला) के शिक्षक बन चुके थे, और 
उम्र में अपने कई छात्रों से छोटे थे। 


4870 में बैल परिवार ने कनाडा में नया जीवन आरंभ 
करने की बात सोची। एलैक के दोनों भाइयों की मृत्यु 
हो चुकी थी और एलैक भी अक्सर बीमार रहते थे। 
जैसा मैलविल ने सोचा था कनाडा के ऑन्टारियो शहर 
में खुले में जीना उनके बेटे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा 
सिद्ध हुआ। साल भर बाद ही अमरीका के बॉस्टन 
शहर में स्थित स्कूल ऑफ डैफ-सम्यूटस्‌ ने उन्हें प्रोफेसर 
के पद पर आमंत्रित किया। वे 4873 में बॉस्टन 
विश्वविद्यालय के लिए काम करने लगे। 


866 में बैल परिवार लन्दन चला आया। वहाँ एलैक 
अपने पिता के साथ बहरों को विज़िबल स्पीच' (दृश्य 
वाचा) सिखाने का काम करने लगे। उन्होंने अपने कुत्ते 
ट्रव तक को बोलने में प्रशिक्षित कर दिया था। कुत्ते 
के मुँह और गरदन को पकड़ कर उन्होंने उसे गुर्र 
कर ओव, आह, ऊ, गा, मा, मा कहना सिखा दिया। इन 
गुर्रहटों को मित्रा कर ट्रव कहता भला क्या था? 

“हाउ आर यू ग्रैंडममा?” (आप कैसी हैं दादी?) 


अध्याय 4 


उन दिनों विद्युत टेलिग्राफ (तार भेजने का यंत्र) युग 
का करिश्मा था। संदेश तारों से गुज़रती विद्युत 
तरंगों के सहारे तत्काल भेजे जा सकते थे। 4866 में 
एटलान्टिक महासागर के तल में केबल बिछा दिया 
गया था, जिसने ब्रिटेन और अमरीका को जोड़ दिया 
था। एलैक का अदभुत विचार था - एक ऐसी प्रणाली 
विकसित करना जिससे एक ही समय में एक ही तार 
से कई संदेश भेजे जा सकें। यह विचार केबल 
कंपनियों और आविष्कारक दोनों को ही मालामाल 


कर सकता था। 
अं ५५७१/४७ हि 
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मुझे जल्द ही यह महसूस होने लगा कि प्रोफेसर हि. चअ्न्डड ै | ॥#४>ू. 
बैल बेहद तनाव में रहते हैं। वे जब मुझे सिखाने ् 
आते अक्सर बेहद थके और अस्त-व्यस्त लगते, ५४ कट: के 6 
मानो वे सोए ही न हों। हर बार वे मुझे कितनी ही ०७ +। हे रह 
नई-नई बातें बताते! एलैक दिन के समय शिक्षक ही. ५ 


थे, पर रात को एक आविष्कारक। 


प्रोफेसर बैल की दिलचस्पी हमेशा से ध्वनि 
विज्ञान में रही थी। 4872 में उन्होंने एक ऐसा यंत्र 
बनाया जो उनके छात्रों को दो सबसे कठिन अक्षरों 
- पी तथा बी का उच्चारण करने में मदद करे। 


“अगर मैं अपनी आवाज़ के पैटर्न को धुआएं 
(स्मोक्ड) काँच पर उतार सकूँ,” उन्होंने समझाया, 
मैं उन्हें यह दिखा सकूंगा कि वह ध्वनि दिखती 
कैसी है। तब वे खुद उस पैटर्न का अभ्यास कर 
उस ध्वनि को निकाल सकेंगे।” 


यह विचार 'स्मिपैथेटिक वाइब्रेशन' पर निर्भर करता 
था। एलैक ने मुझे यह सिद्धांत पियानो की मदद से 
समझाया। जब वे वाद्य पर गाते तो पियानो का 
वही तार ही कम्पन करता जिसकी पिच (कंठ स्वर 
की ऊँचाई) उनके द्वारा निकाली गई ध्वनि के 
समान होती। बाकी सारे तार स्थिर रहते। 


इसी तरह उन्होंने पाया कि उनके 'स्पीच राइटर' 

(बोले गई बात को लिखने वाला यंत्र) की धातु से बनी 
रीड (पत्तियाँ) जिनकी ज़रूरत उनकी आवाज़ के पैटर्न को 
उतारने के लिए होती थी, उनकी आवाज़ के टोन (कंठ 
स्वर) को पकड़ पाती है। मतलब कि अलग-अलग टोन 
को पकड़ने के लिए उन्हें भिन्‍न लम्बाइयों की रीडों की 
ज़रूरत होगी। 


इसीने एलैक को हार्मोनिक टेलिग्राफ की प्रेरणा दी। 
विचार यह था कि तार के दोनों सिरों पर रीड होंगीं 
जो एक साथ छह या अधिक संदेश भेज या प्राप्त कर 
सकें, बशर्तें वे अलग-अलग टोन में भेजे गए हों। 
विचार था तो विलक्षण पर उस पर काम करने के 
लिए बैल के पास न तो कार्यशाला थी न आवश्यक 
सामग्रियाँ व उपकरणों के लिए पैसे। इस कठिनाई से 
प्रेम ने उन्हें उबारा! 


एलैक अपनी एक छात्रा मेबल हबर्ड से प्रेम करने 
लगे थे। मैं उसे जानती थी। वह मुझसे दो साल बड़ी 
थी और बेहद खूबसूरत थी। बैल ने मेबल के पिता 
को अपना विचार बताया, जो एक सम्पन्न व्यवसायी 
थे। मिस्टर हबर्ड पेटेंट अधिकार में हिस्सा पाने की 
शर्त पर कार्यशाला व उपकरणों के लिए वित्त देने की 
बात मान गए। 


हेलिफोन एलैक ने वॉटसन को समझाया: “अगर मैं विद्युत 
प्रवाह की तीव्रता (इन्टैंसिटी) को उतनी ही 
सटीकता से बदल सकूँ, जितनी सटीकता से ध्वनि 
निकलने पर वायु का घनत्व बदलता है, तो मैं 
तारों के सहारे बोलने की ध्वनि को भी संचारित 


कर सकता हूँ 2 


875 प्रोफेसर बैल के लिए एक कठिन वर्ष रहा। 
अपने युवा सहायक थॉमस वॉटसन की मदद से वे 
एक के बाद एक प्रयोग करते गए। पर उनका जिज़ासु 
दिमाग एक नई दिशा में दौड़ रहा था। अगर वे तारों 
से टोन (कंठ स्वर) को भेज सकते हैं, तो शब्दों को 
क्यों नहीं? आखिर हमारी वाचा विभिन्‍न टोनों (स्वरों) 
का मिश्रण ही तो है। 


अचानक एलैक खुशी से चीखे। उनके कमरे में 
थॉमस के समान जो रीड थी उसने संकेत पाया 
और एक हल्की-सी झंकार की। ध्वनि विद्युत में 
बदली थी और तार से चल कर अपने गनन्‍्तव्य पर 
फिर से ध्वनि में बदल गई थी। इसी पत्र 
टेलिफोन का जन्म हुआ। 


इस दिशा में पहली महत्वपूर्ण खोज एक भूल के कारण 
संभव हुई। दोनों आविष्कारकों ने दो कमरों में एक 
टेलिग्राफ सर्किट (विद्युत पथ) स्थापित किया। एलैक 
ट्रांसमिटर (प्रेषक) वाले कमरों में तीन रीडों के साथ थे 
और थॉमस रिसीवर (प्राप्त करने वाला) के साथ दूसरे 
कमरे में थे। जब थॉमस की स्टील से बनी एक रीड फंस 
गई, उन्होंने उसे उंगली से फटक कर उसे अलग किया। 


पर आश्चर्य मिस्टर हबर्ड कतई खुश न हुए। उन्होंने 
अपने युवा साझेदार को चेतावनी दी कि वे या तो अपने 
टल्निफोन के बारे में भूल जाएं - या फिर मेबल से शादी 
करने का विचार भुला दें! एलैक चिन्ता से बेहाल हो 
गए। उन्होंने कई सप्ताहों तक अपने नए आविष्कार पर 
काम करना बन्द कर दिया। वे इस कदर थक व हैरान 
हो चुके थे कि उन्होंने अपने छात्रों को छोड़ दिया। मुझे 
विश्वास है कि उन्होंने मुझे सिर्फ़ इसलिए नहीं छोड़ा 
क्योंकि हम मित्र थे। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत 
उन्हें कुछ दिलासा देती थी। 


पर जैसे पारिवारिक विवाद अक्सर सलट जाते 
हैं, वैसे यह विवाद भी सलटा। अक्तूबर तक 
मिस्टर हबर्ड मान गए और दोनों प्रमियों की 
सगाई हो गई। 


मिस्टर हबर्ड ने 'बोलने वाले टेलिफोन' के बारे में अपना मुझे उस बसनन्‍्त में एलैक की 


विचार बदला और अनायास एलैक की एक बड़ी मदद कार्यशाला की ताबड़तोड़ गति अब तक 
कर दी। 44 फरवरी 4876 को उन्होंने वॉशिंगटन के याद है। वे हर पाठ के दौरान मुझे 
पेटेंट कार्यालय में एलैक के टेलिफोन का पूरा विवरण बताते कि उन्होंने उसकी डिज़ाइन में 
प्रस्तुत कर पेटेंट का आवेदन जमा कर दिया। इस या उस हिस्से को कैसे सुधारा है। 


अविश्वसनीय संयोग यह था कि एलैक के प्रतिद्वन्दी 
एल्िशा ग्रे ने भी कुछ ही घंटों बाद अपनी योजना 
जमा की। टलिफोन का असली आविष्कारक कौन है? 
यह लड़ाई अदालत में कई सालों तक चली। 


“हैरिएट, जब हम बोलते हैं, हमारी ध्वनि हवा में तरंगें 
पैदा करती हैं,” उन्होंने स्पष्ट किया। “फोन के चोंगे के 
बोलने वाले हिस्से में एक डायफ्राम, यानी धातु की 
पतली प्लेट होती है, जो इन तरंगों को पकड़ती है और 
उसमें ठीक उसी तरह का कम्पन होता है, जैसे हमारे 
कान के परदों पर होता है। चोंगें के डायफ्राम में लगा 
एक विद्युतीय चुम्बक इन कम्पनों को विद्युत संकेतों 
में बदल कर तार के ज़रिए भेजता है। दूसरे सिरे पर 
जो रिसीवर है वह इन विद्युत संकेतों को फिर से 
ध्वनि में बदल देता है।” 


मैं घर लौटने पर “विद्युत 
चुम्बकीयता' जैसे शब्दों का इस्तेमाल 
करती ताकि पापा को चकरा सकूँ। 


अंततः 40 मार्च को एलैक ने पहला सफल परीक्षण 
किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बताया: 


“हैरिएट, मैं बालने वाले चोंगे में चीखाः मिस्टर 
वॉटसन - यहाँ आइए - मैं आपको देखना चाहता 
हूँ। मुझे यह देख खुशी हुई कि वे आए और 
उन्होंने बताया कि वे मेरी बात साफ़-साफ़ सुन 
और समझ सके थे।” 


अध्याय 6 


दोस्त को अलविदा 


उस गर्मियों में मेरा परिवार बॉस्टन से शिकागो चला 
आया। मुझे एलैक की कमी महसूस होती थी, पर मेरा 
शान्त जीवन भी फूल-फल रहा था। मुझे एक नए 
शिक्षक मिले जो 'बैल विधि' का उपयोग करते थे, 
और मेरी बोली में लगातार सुधार होता गया। 


जब मैं अठारह वर्ष की हुई एक और आधुनिक 
आविष्कार - टाइपराइटर - ने काम पाने में मेरी 
मदद की। मैं एक वकील के दफ्तर में काम करने 


लगी जहाँ मैं पहली महिला क्लर्क बनी। और वहीं 
मुझे तुम लोगों के दादाजी भी मिले। वे उतने 
सम्पन्न तो नहीं थे जितने मेरे पापा चाहते थे, पर 
एलाइज़ा बैल की ही तरह मेरा बहरापन उनके लिए 
कोई मायने नहीं रखता था। 


और प्रोफेसर बैल? उनके पत्रों और उनके बारे में अब यहाँ अपनी आरामकुर्सी में बैठे, यह सब याद 


अख़बारों में छपी ख़बरों की कतरनें जमा कर मैं उनकी करते हुए मुझे बस एक ही मलाल है। मैं खुद कभी 
तूफ़ानी ज़िन्दगी के बारे में जानती रही। जुलाई 4876 में टेलिफोन को काम में नहीं ले सकी। पर यह मुझे 
फिलैडैल्फिया में आयोजित सैन्टिनरी प्रदर्शनी में उन्होंने बहुत दुखी नहीं करता; मैं जानती हूँ कि बहरे लोगों 
ब्राज़ील के सम्राट डॉम पेड़ो के समक्ष टेलिफोन का के साथ किए उनके काम ने ही एलैक्ज़ैण्डर ग्राहम 
प्रदर्शन किया। सम्राट दंग रह गए, “या ख़ुदा,” वे बोले। बैल को तारों द्वारा शब्द भेजने की प्रेरणा दी थी। 
“यह तो बोलता है!” 


जल्द ही देश भर में टेलिफोन की लाइनें बिछने रै 
लगीं। 4877 में बैल टेलिफोन कम्पनी की 

स्थापना हुई, और 878 में कैनेटिकट के न्यू 

हैवन में पहला टेलिफोन एक्सचेंज खुला। 


डायफ्राम - पतली लचीली झिल्ली जो ध्वनि की 
प्रतिक्रिया स्वरूप कम्पन करती है। 


इलैक्ट्रो-मैगनेट - तार की कुंडली में लिपटा मुलायम 
लोहे का टुकड़ा। जब तार से विद्युत गुज़रती है, वह 
लोहे का टुकड़ा चुम्बक बन जाता है। 


एलोक्युशन - सुन्दर तरीके से बोल व पाठ कर पाना। 
ग्लौटिस - वायुनलिका के ऊपर का शुरुआती भाग। 
लैरेंकक्‍्स - कंठ में स्थित स्वर यंत्र। 


पेटेंट - किसी आविष्कार का पंजीकृत विवरण जो यह 
सिद्ध करे कि वह विचार सबसे पहले किसे सूझा था। 


फिज़ियॉलजी - जीवित वस्तुओं का विज्ञान; वोकल 
फिज़ियॉलजी यह स्पष्ट करती है कि आवाज़ कैसे 
निकलती और काम करती है। 


रीड - बैल के हार्मोनिक टेलिग्राफ की धातु से बनी 
पत्तियाँ जो कम्पन करती थी। 


टेलिग्राफ - विद्युत से संकेत भेजने की प्रणाली, जिसका 
आविष्कार 4877 में विलियम कुक व चार्ल्स व्हीटस्टोन 
ने किया था। 


